भctiketobednana भctiकेtobednana go bindrathe भक्ति के तो भेद नाना गोविन्द हरे
भक्ति के तो भेद नाना गो बिन्द राधे भी के यदनानाहोलहराधे उन में प्रधान रुप ध्यान
बता दे उन में प्रधान रूप ध्यान बता दे भक्ति के बहुत प्रकार होते हैं भागवत में
ही 1 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 7 प्रकार, 9 प्रकार, 12 प्रकार, पंद्रह प्रकार
18 प्रकार इस प्रकार, 25 प्रकार, 30 प्रकार, 32 प्रकार, 35 प्रकार बताए गए लेकिन,
कृपालु की राय है की अनंत प्रकार कोई गिनती नहीं भागवत सरीखा कोई ग्रंथ न था न
होगा इसमें कहा गया है कि भगवान में मन का अनुराग होना ये उद्देश्य हो
तस्माबैरानबधन निरवैरणभनवा स्नेहा काम वा जुडिया कतनचिननेकछतेपक 71 पचीस भागवत
अर्थात दुश्मनी से मन भगवान में 1 हो जाए बैर से या बिना बैर के प्यार से 1 हो
जाये या काम भाव से मन भगवान में 1 हो जाये किसी प्रकार हो जाए मन का अटेचमेंट इस
शब्द पर ध्यान 2 वाणी का नये कान का नहीं नासिका का नहीं त्वचा का नहीं रसना का
नहीं मन का काम द्वेशातभया स्नेहा यथा भक्तेश्वर मनहा tata bhbsdgtngtaसाथ 1
वनतिसभागवतकामभाव से प्रेम भाव से वैरभाव से दुश्मनी से कैसे भी मन का अटाइटमेंट
भगवान में हो जाए एग्जाम्पल 2 गोप्य कामाद भया कंसो दवेsाचैद्यादयो न्रपासातएकतीस
गोपियां काम भाव से भगवान में मन लगा देती हैं और ब्रह्मा शंकर, नमस्कार करते हैं
उनकी चरण धूली चालते हैं कंस डर कर के अपने मन का अटाइटमेंट भगवान में कर देता है
डर कर के इतना डर गया था कंस आसीन संबिसंस्तिष्ठन भुंजाना पर जतन महिम चिंता यानो
रिशी के शो मपाश्यातनमयम जगत 10 2 24 भागवत बैठे बैठे तकिया की ओर देखा अरे इसमें
भी श्रीकृष्ण है फेंक दिया थालिाई खाना खाने को जैसे ही शुरू करने जा रहा था अरे
इसमें भी छड़ी है फेंक दिया अपना कपड़ा फाड़ दिया इसमें भी श्री कृष्ण हैं सर्वत्र
जैसे गोपियाँ जित देखूं तित श्याम मई है जैसे ब्रह्म ज्ञानी सरबन खल विदम ब्रह्म
इशा वाषटरमिंदगवम सरगम पुरुख वे दगबम सर बम हुमाज राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध
निज प्रभुमय देखहीं जगत सीय राम मय सब जग जानी जैसे ज्ञानी सर्वत्र ब्रह्म का
अनुभव करता है भक्त सर्वत्र भगवान को देखता है ऐसे ही कंस का हाल हो गया था अब
गोलोक गया शिशुपाल विरोध दुश्मनी करके भरी सभा में ठाकुर जी को सौ गाली देता है सौ
गाली राजाओं के बीच में और श्री कृष्ण सुनते जा रहे हैं मुस्कुराते जा रहे हैं और
गिरते जा रहे हैं 123 नाइनटी नाइन हंड्रेड चकर चला दिया चक्कर सिर धड़ से अलग हो
गया और अपने लोक भेज दिया अपने लोग सौ गाली देने वाले को भी अपना लोक अरे गधे की
अकल से समझो किसी को कोई धोखे में जहर पिला दे दूध में खाने में मिला के क्या होगा
मर जाएगा और क्या होगा और कोई खुद आत्महत्या करने के लिए खरीद ले और दूध में मिला
के पी ले क्या होगा मरेगा दोनो प्रकार से मरेगा चाहे पारस को लोहे में प्यार से
छुआ 2 सोना बनेगा लड़ा 2 गुस्से में सोना बनेगा ऐसे ही ये मन है मन इसको भगवान में
1 कर 2 चाहे जैसे कर 2 तस मात के ना पयुपायनमनाकृषने नि बेशैयतसाथएककतिस किसी
प्रकार से अब जब किसी प्रकार से कह दिया तो फिर वो 35 सौ 40 प्रकार 9 उसकी
इपॉर्टेंस खत्म जिसका जैसे मन हो अपनी इच्छा के अनुसार भगवान में मन का अटैचमेंट
कर 2 मैं जब 16 वर्ष का था और सर्भंग के आश्रम में गया था अकेले उस समय में वहाँ
जंगल ही जंगल था तो मैंने 1 बाबा जी को देखा उस जंगल में वो क्या करते थे आप सुन
कर हंसेंगे उनके पास 1 टूटा हुआ शीशा था दर्पण उसको देखते थे और रोते थे फिर अंदर
जाके 1 टूटा सा कंघा ले आये अब उलझी हुई जटा वहाँ ते लो तो था नहीं कुछ बेचारे के
पास और फिर शीशा लिया मैं चुप कर देखता रहा जब वो शांत बैठ गए तो उनके पास जाने की
हिम्मत हुई जा के उनको प्रणाम करके मैंने पूछा कि बाबा जी आप ये क्या कर रहे थे मन
ने कहा बेटा तुम बच्चे हो क्या समझोगे हमारे राम हमसे मिले नहीं तो मैं बार बार
बाल ठीक करता हूँ और फिर देखता हूँ कि अगर वो आ गए अचानक तो अगर ठीक से सब नहीं
रहेगा तो लौट जायेंगे हम उनको प्रियतम मानते हैं तो सज दर्ज के तैयार रहते हैं
लेकिन अभी तक नहीं आये अब आप लोग बताइए ये कौन सी भक्ति है कहाँ लिखी हैं ऐसी
भक्ति तो किसी प्रकार से मन भगवान में लग जाए बस वही भक्ति ठीक है शास्त्र में वेद
में लिखी है नहीं लिखी है यह मत सोचो लेकिन मन का अटाइटमेंट होना चाहिए जैसे
गोपियों का था कंस का था शिशुपाल का था सर्वत्र श्याम सुंदर की फीलिंग उनके मिले
बिना 1 क्षण युग के समान लगे इतना प्यार हो जाए इतनी व्याकुलता हो जाए व्याकुलता
के बारे में गौरांग महाप्रभु ने कहा युगायुतनमेंशेण चक्षुषा प्राब्रषायतम
सूण्ययुतम जगत सरबम गोबिंद बिरहेण में 1 पल युग के समान लगे अब भी नहीं आये अब भी
नहीं आये नारज जी ने कहा है तब विस्मरण परम व्याकुलता तुलसीराज ने भी सोचा क्या
बताऊं संसार वालों को कि कैसे प्यार करूं राम से उन्होंने बड़े भोंडे ढंग से बताया
कामी नारि पियारी जिमी जैसे घोर कामी पुरुष को कामिनी प्रिय होती है और लोभी प्रिय
जिम दाम और लोभी को धन जैसे प्यारा होता है ऐसे प्यारे लगे हैं रगुनाथ जी लेकिन ये
एग्जाम्पल कोई बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि लोभी तो संसार में सभी हैं सेंट परसेंट
लेकिन ऐसे तो कोई लोग ही नहीं है कि सरवर पैसा दिखता हो उनको खाते भी हैं पीते भी
हैं सोते भी हैं बाल बच्चों से प्यार भी करते हैं बात भी करते हैं दुकान भी जाते
हैं फ़ोन भी करते हैं दिन भर और यहाँ तो वो बुरा हाल है प्यार करने वालों का
सर्वत्र श्याम सुंदर दिख रहे हैं इतना प्यार होना चाहिए अस्तु आमतौर से महात्माओं
ने नवधा भक्ति बताई है श्रमणम कीर्तनम विश्णु ररचनम पाद सेवनम स्मरणम बंधनम दास्यम
सख महात्म निवेदनम 7, 5, 23 भागवत इथपुंसारपिता विष्णव भक्तके नव लक्षणा 7 5 24
भागवत लेकिन अंतिम निर्णय समझ लीजिए की भक्ति मन को करनी है भक्ति मन को करनी है
इसलिए स्मरण भक्ति यह न भक्ति में 1 भक्ति है न स्मरण मन से स्मरण तो प्यार मन से
तो होगा आँख प्यार नहीं करतीं आँख से मन प्यार करता है न से मन प्यार करता है ये
इंद्रियां तो हेल्पर हैं मेन प्वाइंट हैं मन तो इसलिए रूप ध्यान अवश्य करना चाहिए
पहले श्याम, सुंदर को सामने खड़ा करो उसके बाद राधे राधे गोविंद बोलो अरे उनको
पुकार रहे हो न हां तो संसार में किसी को पुकारते हो तो पहले ध्यान करते हो नोटा
नाम भले ही भूल जाए लेकिन रूप सामने आता है जैसे आपको किसी पड़ोसी को बुलाना हुआ
तो आप कहते हैं अरे जरा उसको बुलाना भाई उसको अरे वो जो वहाँ रहता है पेट्रोल पम्प
के पास उसकी याद तो कर रहा है लेकिन नाम भूल गया है और जब नाम बोलता है किसी का
अरे रमेश तो रमेश का ध्यान पहले आता है तो ऐसे ही यह जो संकीर्तन है इस संकीर्तन
का मतलब उनको बुलाना क्यों उनसे कुछ मतलब है क्या उनका प्रेम मांगना है निष्काम
प्रेम क्या करोगे उसको लेके उनकी सेवा करेंगे इसलिए उनको हम बुला रहे हैं इसलिए
किर्तन कर रहे हैं इसलिए पहले रूपदान करना है थैंक यू
